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प्रस्तुत उठ के प्रकाशन का व्यय भरर श्री १० सनत कुमार 
जी बिलाला, जयपुर ने अपने पूम्य पिताजो स्व० श्र० श्री गऐीश 
लादजी बिलाता की पथ्िित्र स्मृति मे भपने माताजी पूज्यमाया 
१०४ झायिका नेमिमती जी क प्ादेश पर, वहन जिया है जिसके 
लिये जन मिशन आपका भगत शभाभारी है । हु 
- गुलाप चंद्र जन 
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दिवा-भोजन की सम्झति एवं स्वास्थ्य के 
ल्यि महता । 
१, संस्कृति का सलाए्पस्व७ 


'हुयुमे हि वा प्ियाण विज्ञार पिल्ले. प्रिजुसज़ सुमधे 
सापमा हु बाही पलक. बीयरागेहि ॥? 
क् जे क्र 

पुसुम बाछ्ित तिलों सह सु|धित स्नेह स्यों बनता । 

त्यों वीकाय बाणी से मुसस्ित मन बापिमें ढलता ॥7 

बुसुम इम पद्चत। गुनमुताता हुमा भपने घर से निकला तो 
उमर रखा पावस-प्न सु दर सधत घनी से अठब्रेजियाँ करता 
हुप्रा बहा जा रहा है । वह कुछ क्षणा तक एक्ट उनकी श्रार 
निहार कर निश्चित है गया कि बादल उसे विगा न देंगे । पवनके 
रबरमे स्वर मिलाता हुआ यह भपने मित्र मनोंज क घर वी झार 
चुल पड़ा ! 

सूय प्रस्ताचल वी भोर क्षीक्रवासे भगा जा रहा 5४ जिसके 
कारण बादलाको एक पई आभा मिल गई थी । दानोम एक हाड- 
सी लगी हुई थी। दुसुमको तभी एक पुरानी हाइकी याद ताजी हो 
भ्राई | उसे दिनकर जी क श्वन्द स्मरण हो उठे-उ'होने 'तछतिके 
सा अध्याय! (१० ७४) मे लिखा है कि जब (वर्दिक) शाय यहा 
ग्राय, उसके पहल हू! सम्यता का विवास यहाँ हा चुका था भौरः 
यम तथा सरइति के भवेक ऋग रूप ग्रहण बर चुक थे। बुसुम 
साचने लगा कि वांदक आरयो के पहले भारत में ये कौन लोग ये 
जिम्हौंने मारतीय धर्म और सत्शति का यन्‍्म्र दिया था? उसने 


ल्न्ैन्न 


विचारा तो उसे लगा जि ब्राह्मणोंके भ्रतिरिक्त मारतर्म श्रमण भी 
रहते थे, जिनमें निफ्र“यजेन)श्मुल भ्रौर प्राचीय ये । जेत परम्परा 
मे ऋषमदेव धर्म भोर सम्कृति वे आदि स्रम्टा कहे गये हैँ। इसो 
बारणा उनको मायता सारे ससारमें हुई थी ।* डॉ० जिम्मर जंसे 
दिद्वाना तै इसो विशेषता के कारश जनपधर्म यो प्राद ऐतिहासिक 
बान का भर्यात्‌ बदिक पध्रायों के भ्रागमनसे पहले का धर्म प्रथट 
किया है।* दिनवर' जी लिखने हैं कि * मह उतना हू पुराना हूँ 
जितना कि वैदिक धर्म ! उस प्रादीनवालमे इन दोनों मतों में 
सल्कृतिके भादान प्रदान की होड लगी थी । बादलो की होड वो 
देखकर कुसुम को इसवा स्मरण हो झाया पा । 

बह सोचता ही गया ) पावस-ण्यत्र की ठंडी हिलोर मानों 
छमकी स्पृत्तिफो ताजी करने पर नुली हुई थो। उसवा मन चान- 
लोकमे पव्रन से भी तीव और घोपधगति से दोडा जा रहाया। 
पलक मारते हो बढ भोग भूमित्रे' कानमे पहुँच गया-तंव पाधाण 
भई सप्यूति पा युग घा-पृष्वीमे इतनो चमर थी कि उसके प्ागे 
सूर्य भौर चद्धके प्रफाश फोके हो रहेये | कुसुमने भानपटलमें देखा 
कि प्रकाश का धवल भानोऊ पृष्दी पर व्याप्त है, जिसकी भूमि 
घायकी हरियाती से पन्ना सो दमक रही है । उत्पर शेर चोते भौर 
गाय मैस साथ साथ प्रेम पूर्वक घास चर रहे हैं। प्रेमका यह 
पअरदुमुव दृश्य देखकर कुसुम रामाचित्र हो गया। उसने भागे दृष्टि 
दोडाई तो देखा सुदर कल्पवुलों की शीतल छागाएँ ग्रुवक गुवती 
का युगल झानन्द भोग भाग रहा है। उनझो घरगृहत्यी को चिता 

हीं है। वे दिनरालपी सीमामे बच्चे नही है और भूछकी बाधा उनको 
भता नहीं पाती-करवेरी का बेर भयवा बहुत भूख हुई तो बडा 
बेर खाकर ही वे मस्ती का भानद सखूटते हैं । दिवा था रापने 
भोजन वी समस्या ही तद न थी 
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राजमार्ग पर भागे जाते हुए मोटरगारते हॉनरी भावान ने 
बुसुम थे ध्याव यो भग क्िप्रा-उमने मुह उठाकर देखा ता बहू 
मनाद मे द्वार पर खड़ा था । मनोज ! मनाज 7? की प्रावाज 
लगाता हुपा बुसुम भ्रदर घुसा तो मनोज का भारी स्वर उसका 
स्वागत कर रहा था- कौत ? बुमुप माई? भ्ाभ ने? भ्रौर कुसुम 
उसके सामने जा सह हुआ ! उसने मनोज छो विजनी की रोशनो 
भें भोजन वी थालोसे उलमा हुप्मा देसकर कद्दांमनोज भशया ! 
तुमको तो भोग भ्रूमिम जम लना था, जिसमे रात भौर दिन का 
भद ही नद्दी हाता !? 

मनोज बुसुभकी तानाउआीक्ा भादी हो पया या-हमने हुए थी ना, 
परे विय ता यही भोग भूमि है-उसमे इसमे प्रविक प्रोर क्या 
प्रानद होगारे मनोज अपनी यात पूरो मी न कर पाया था कि विद नी 
मे वल्वस टवराक र दो बड़े से शतम भर्रते हुए उत्ती थाली पर 
हरा मिरे। मह देखकर मनोज परेधान हा नही हुप्रा, बल्कि भेंगा 
भी । क्षुयुमने माठा छुटवी सेते हुप्ना कद्ा-'मांग भूमि में यह परे- 
घानी नहीं है-वहाँ सदावाल दिवा भावन ही समभिये, णो देवों 
का भोजन है। भोगमूमिम्त निशाचरों का भाजन नही होता । 
मनाजते यह सुना तो मुम्बरा कर बोला-तो भाई, यह उपाय 
बताप्रों जिमसे भागमुमि मिले ? 

'हिसु सुप्दें उपाय बताने से कया लाभ ?-हुसुमने कहा 
मनोज उसदा मतलत्र तो समझा परतु कुसुम का उकसाने के 
लिए बीवा- नही, नरी, तुम तो मेरे बड़े भाई हो । तुम्हारी बात 
तो जरूर सूनू गा ' 

मुनोग ठो सही यह मैं मानता हू , पर मानोगे नही "-उसने 
कहा ' मनोज न मौँहें तानते हुये कहा-ऐसी बात तो नहीं कि 
मानने योग्य वातको ले मालू ! 

“यदि ऐसी बात है तो भटिसा छस्कृतिके वायल बनो -दुमुम 
ने छूटवे ही बहा | मनोज ने चटसे उत्तर दिया-/मैं यद्दी नहों 
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जाना कि धटिया सर हि क्या या है ?7 

! नहीं जानो तो सो समश्तो -यह रद्ववर बृगुत्त छत पिता 
सरशति को शपरेया बयाते वे सिए बट ये लग रि 'जब भोग मिं 
या मा रामाण हु प्रा-पपारयाय मे इशेगी रान्यता /मंट गौर 
सूर्ष प्रीर घांद चमर उठे, जिससे लिए सौर शतका भेद उ््यित 
हूँप्रा, सो मानव भय उठा | यदोे द्ुए समय पटयी झ्वाला रो 
भी घघागाया । मानेव की सममप नहीं धरा रखा था वि बट यया 
करें क्या साय ? झौर यय साये २ ऐगे दिपम समग में प्रधम 
तीवच॑शूर भ० फपमदेय ध्यवर थे । माहाते माउटबों सन्‍यताया 
पाठ पढ़ाया । उसके पढयी ज्वासा की उहोंने ईसकोों उगाभर 
उत्तेके मीठे रगय घोमन किया था । इसोविा बह दत्जावु/४ 
बेहलाएं थे । घएं ने ही शवि विधानका ग्राविप्कार करते ह्बके 
मौनवरी साध समस्या फो हर्ल किया था । सबके मनयत्रो उोने 
खाना बजे सानों खाने भौर उठने बठते था श्र सिधाया 
था| प्राश्टतिन जल घोर भाप पर मोन्दयों निर्भर सहप थी 
कला सिलाई थी । दिनमे एकबार भरत पल और थात का श्राहार 
करो भोरुद छना हुप्रा जज पीकर मानव गुसो रह मच्ता है, 
बयाक्षि प्रश्ठत्त गुलभ वस्तुप्रा पर आधारित जीवन में >्सिक्म 
दीती है ग्रोर स्वास्थ्य भ्रष्ट रहता है। व्सप्रकार स कृति वी 
मूलाघार धरिसा प्रधान मानव चया टी ध्ररभमे रही थः। भर 
कऋषभी मानों सिखाया कि वह मितकर रहे पारम्परिक सछ- 
योगसे भ्र न उगाये भर दितम एकबार भाजन करते रापपो युपरी 
नींद सोये । दिनमे श्रम करे भ्रोर दिनमें हो स्थाये-गत मे प्रकृति 
भी भलसाती है श्रत मानव भी विश्राम क्र! इसप्रबार, दसा 

#तोज मे मान ट ५ देसा 
मनोज हैम मानवा का आदि सरबत का मुजाघार शाकाहार 
दिवाभोजन भौर पारम्परिवः सहयाग था । यही भर शाकाहू ्ि 
की सामाय रुपरेसा है ७ 02: 
० भर्नोजने यह चुना तो, पर हे सतोप न हुआ । वह बोला- 
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यह तो जैतों की मायता है ” कुसुमने उत्तर दिया-'झव्रश्य यह 
)जेनोकी भायता है, किन्तु इसका समर्थन प्रबल प्रमांणों से होता 
है। सारे विदवके सभी प्रमुस घ॒र्म भादि कालको भहिसाका प्रेमयुग 
ही बताने हैं। सात प्राठ हआर वर्ष पुराने शिलालेख मां महो 
बताते है 
यदि ऐसा है ती भारतमें आमतौर पर रातमें खाने का रिवाज 
क्यों हो गया ? मनोज ने पूं छा । इसपर कुसुमने उसेका समाधान 
जिया कि “विदेशसे जब प्रायुरी वृत्ति मारतम धुस प्राई तब प्रह्िसा 
सर्विति को वडा प्राघात पहुँचा भोर मांस मद्यादि 'भ्रमदय भक्षण 
एवं राध्रि भोजन को बुराई चल पड़ो । भयया वेदिक धर्मावन्नम्धी 
शाकाहारी दिवाभोजो थे-भारतवी मंस्दृतति ही दिवांभोजन 
। भौर शाकाहार पर ब्राघारित थो। उनके 'यजुवेर्द पाशदिक 
(इलोक २४) मे स्पष्ट लिखा है कि -- |; 
+ दर उक्त एबरिहे, मध्यारहे ऋषिमिसया।.. 
अपरारहे पे एतृथि, सायान्हे दैत्य दानने ॥? 
भ्र्थ-देवोंका भोजन प्रात होता है (इसीलिए प्रात देव पुजा 
का विघान है), ऋषिगर मध्यान्हकाल मे भोजन करते हैं। तीसरे 
पहुर पितृजनोके भोजन करने की बेला है / सायकालमे देत्य॑ दानव 
तुल्य मानव ही भोजन करते हैं। हु 
“अरे ! इसमें तो शामके भोजन का भी निपेय है !-मतोजने 
“प्राइचयं से कहा | इसपर कुृसुमने मुस्करा कर बताया-'मइहया। 
पहले का भारत झादर्श भारत था-सभी सात्विक' जोवन विताते 
थे । इसी. 'यजुवंद आन्दिक' (इलोक 2 में रातके भोजन की 
अभोजन दी कहा है | देखो - 
सप्यायां यक्षरक्ञावि, सदर मुक्त कुलोइइ /! 
सर्व बेला मतिहृम्ब, रात्रो, मुक्तर भीजन्म ॥' 
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# हूपारी भादि ठीव दूर भ० ऋषभदेव' पुस्तक पढ़िये | 
हैं - ५4 ६# से 


५. भर्य-हे बुलोदह राजा | सध्याज्ञातर्मे या भौर राशस मद 
'मानवों ने ही सदा भोजन दिया है। फिदु (दिन को) सभी वेशा्प, 
का उल्लघन करवे सत्रिवा भोजन बरना तो भमोजन है 
“बोलो, भग्नेज भटद्या, अब युछ सम" में भाई भारती 
प्रद्धिता सरकृति भौर दिदामोजन था पुराता नियम 7“ पुसुरुते 
+ पू छा मनोज से ) मनोज इनझार तो न कर सभा, पर॑तु भपती 
भ्रादत मे विए साचार था। घोतवा-झापा कहना ठीफ जता है 
मुसुम मनोजबी भममर्थता पर हँस पढा और बोला-'ठीक तो यह 
है ही भाई | भौर भी छुनो, मारत में जो भनेषा विदेशी यात्री 
' झाये, उहोंने भो भारतीमों के शाकाद्वार भौर सयम की रंसा 
लिखी है। सम्राट बद्धमुंप्त वे दरवार मे यूपान का राजदूत 
भेगस्थनीज रहा था। उसने भी भारतीयों वी भोजन व्यवस्था का 
प्रशसात्मक उल्लेख किया है।उस समय भारतोय एकास्स में 
स्वच्छता से शाकाहार या भोजन बरते थे । रात भोजन था जिक्र 
कहीं भी नहीं है। भलवत्ता सामूहिक ज्योनारों मे समय की पावदी 
नही रह पाती थी । देखा मनोज ! यहां की सरक्ृषति में दिवामोजन 
£ का फितना महत्व था ?! हे 
धुसुम की बात पूरी भी न हो पाई थी कि पडोम की एक स्थरी 
भपने रोते चिल्नाते हुये वालक्को लेकर भाई भोर घबड़ाई हुई 
घोती-'बादूजी हाय, भव क्या करू ? मेरे ललुभा गो वचाप्रो !? 
सबने उसकी ढाठस वधाते हुए पु छा-'तेरे ललुभा को हुझ्ा क्या 
है ” वडी कठिनाई से उसने बताया कि 'सिराहने रबसे हुये पानी 
को उसने लक्षुप्रा को जो पिलाया तो उसमें पड़े हुए बिच्छूने उसके 
गले मे पई डक मार दिये हैं, जिसके कारण यह परेशान है। 
पद्ोसिन को झरपताल भिजवा दिया गया । वह तो गई, परंतु उप 
हे शा री दित्रा पर पड़ा ।! 
मैने बताया कि समाचार पत्रोमें इसप्रकार दी दुर्घटनामों 
के समाचार भज़सर छपते रहते हैं । एडवार का समाधार था कि 
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जब रात्रिमोजन के लिए कढावमे साग घूल्हे पर चढ़ा हुप्रा था, 
ता उममे छप्पर से एक छोटान्सा साप ग्रिरकर पक्र गया शौर 
उस सागते सान से रई झोदमी प्पने पमृल्य प्राणों से हाथ थो 
बढे । इसोप्रकार एक दूसरा समाचार था कि रातहों जब बोई 
स्त्री दूधको दही के लिए जपा रही थी, तब बसे हो उसमें भी 
सापत्र बच्चा गिर गया । जद प्रात वह उसे विलोवे बैठी ता उठ्ते 
इस दुर्घटना का पता चला । श्रदीयज मे एक बार एक हलवाई के 
दूधसे छिपकलो पड़ गई जिसे उसने निक्लझर फेंक दिया प्रोर 
उस विपने दूध भी रवडो बनाकर वेबन लगा। रातके खान के 
साप साने के लिए वही रबी एक कार ले गया भार खाते ही 
मर गया । ऐसी प्रभेक घटतायेँं मिलती हैं। प्रमलमे बात यहू है 
कि सूय भस्त हो जान पर रातके समय बहुतसे परु पक्षी भर पतगे 
याहर निकलते हैं, जिनके कारण मोजन क दूषित होने वा डर 
रहता है। इसीलिए भारतीय स्रइति मे दिवाभोजन था अ्रचलन 
रहा है, जिससे रातमे भोजन यगानेका प्रसग उपस्थित नही होता। 
महिलाप्रों को भी सुविधा रहती है भोर स्वास्प्य भी भप्रच्छा 
रहवा है। 

मनोज का मन यह सव बुद्ध देख सुनपर भयभीत हो रहा 
था। उसने वुसुम से कहा-भाई प्रव मैं भी कम से कम बपरितु 
के खार मदीना में रातको भोजन नहीं क्रिया ककूगा भ्ौर न 
रातको भोगन बनाने दू गा ।! 

“हां, हां, जितना प्रार्मदल प्रौर श्रद्धा हो उतना हो स्योण 
प्रौर बत ठोकमे पाला जा सकता है। भाज चौमासाका नियम लिया 
है तो कसी दिन दिगाभोजन को महत्ता दिल पर ऐसी चढ़ेंगी 
हि जीवत भरके लिए नियम ले लोगे !-कुसुमने कहा झौर इसके 
साथ ही वह मनोजसे विदा होकर थपने घर बला भाया । झा 
में घिरे हुये बादलो से नन्हों-नन्ही यूदोंने बरसवर माना कुसुम के 
सदृप्रयास पर भरना हर्ष हो प्रयट किया । 
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२, भर्मग्रन्थों के आलोऊ में । 
“अत्य गयाम्मि आइच्ये, पुर्था भज्णुस्यक | 
/भाहार मश्य सर्व्य मणएसाऊति शा पत्यए ह 
बुसुम धर की देहली पर सडा हुम्रा सूर्यकों भस्ताचल थी 
* झोर जाते हुये देष रहा था, तो उसे :उपपुक्त - भागम बाबप याद 
शा गया | भादिर्य जब भस्त हो गये तो भ्रन्धशार भाएगाही 
“फिर पाद्यार मँसा ? रावके समयमें तो मनमे भी भोजन को इच्छा 
) नहीं करना चाहिये । खानेफी बात तो दूर रहो! इसोसमय मनोज 
+ उप्तके सामने भा खड़ा हुपा । कुसुम मे घषित होकर प्‌ छा-'धाज 
हो भाष जल्दी ही जल्दी घर से निकल पढे २९ 
* उत्तर में मनोज ने फरा- हाँ, निकलता गबर्यों नहीं? भव तो 
। फटने हो खा लेता हू जिससे धूमने फिरते भोर मित्रो से मिलने 
को भांजादी रहती है । 
! 'बह तो सुविधा है ही ध्रौर साथमे सुख भी ! उघर ग्रॉफिस में 
_ भी फुरतो से काम करने का ध्यान रहता हांगा । हाथ शोर मन 
' दोनों ही एक दूसरे से होड करने लगते हगि ?"-वुसुमने प्द्धा। 
_._ , हो, यह बाते भी है । दिनमें भोजन करने वी पायदी हो णाने 
से समयका ठीक उपयाग हो रहा है-झाजस और गपदश्चप मे समय 
_नष्ठ नही होता | भरांफिसका काय समय पर समाप्त करके भाम द 
से घर चले पाते हैं ।-मतोज ने कहा । 
“प्रव तो भाई तुम्हारे धादर्श से उन युदवों को शिक्षा सेना 
*. चाहिये जो भ्ोकिस या दुकनदारी वा बहाना सेकर रातम भोजन 
करते हैं 7-“भसस बात तो यह है कि जिसके हुदय में घवासना 
जग जाती है वह झपता मार्ग निकाल हो लेता है ।-मग्रेजने कहा । 
इसपर मुमुमने उसकी बात बडी करते हुये बताया-'इरे. भाई। 
अपगे समाजम ऐसे घर्मेनिष्ठ भाई भव भी मोजुद हैं जो दित्तमत्रो 
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के पद पर भाह्ँे होकर राजकाण करते हुए भी प्रातः एँजा करते 
और दिनमें भीज॑ने कर लेते हैं! घर्ममाव का बडा महारेम्य है ।" 
बुछ सोचक र'मनोजमे पू'दा-वो लोगो में यंह धर्ममाव जगत 
क्यो मही ?” कुसुमतें उ॑त्तर॑ दिया-'धर्ममावें तव, जगे जब प्रच्छे 
सस्कार हो, भ्रच्छी सगति हो भौर स्वाध्याय को रुचि हो । 

यह' भापने ठीक कहा'-मन/ज, बोला झौर फिर घिर सुजला! 
मर कहने' लगा-स्वाध्याय तो मैं मी नहीं करती ।! कुसुम मे 
प्रेरणा! बी-“तो करने लंगो | फिर रात्रि' भोजन त्याग का महंत 
अच्छी तरह समझ सोगे / इसपर मनोजनि! क्हा-'स्वाष्याय तीं 
अख् गा किन्तु प्रमी भाष शास्त्रों के भ्रोधारेसे रातमोजन  त्योगेकी 
महत्व बताइएं।' कुसुम ती समाधान करने! के लिए उत्मुंक ही 
था ' भटसे बोलौ- लो सुनो पहले” हों वतु्ता रे, आवकाचार की. 
भात॑ बह हैं है 
'एपादसेतु पदम वि. जदी' शित्तिमोयश्ा बुर 
गण 'णा ढहैं तस्हां ितिमुत्ते परिहरी दिव्या ॥रै१श 
शम्पर्टिंठ कीढ़ें उद हे भुयग लि स)ड अस्रृमम्कर्ि 
प्रिय ९! कि 4 पर्स थे जईँ सब्योगि शिक्षि समए ॥रे है या 
एव वहुप्रयार दीर्स फिसि सोयणग्पिँ शाऊण । 
तिविदेश रापग्रेची परि हर्यिखां हरे तह [॥रैपवा/ ५ 
भावांय-'यर्दि कौई रामिभीजन करता है, तो वह श्रावक वी 
ग्यारह प्रतिमा्धों मैं से पहली प्रतिमा वा भी श्रावक नहीं रहता । 
इस काररा रात्रिभोजन का नियमर्से सेयाग करनी चाहिये ।' 

“रािये समय; चमडा, ह्टी, कीड़ा, मुपक्र, साप भौरे बाल 
भादिकणों कुछ भी भोजन में पड जाता है बह' दिलाई नहीं दैवा 
भौर सब कुछे ला सिंया जाता है 

'इसंप्रकार रातिभौजन म'बहुत से दोप 'जातकर मत, वचन, 
ऋायसे रािभोजने की त्यांएं करना चाहिये | 

नमुमेपपित रल संदीह! मै थी प्रमितगति झावाये ने जेखा हैँ « 


हिलले आएशित तृष्मा यत्राशुच्यविमष्यते ॥ - 
तद्गात्रिमोचन सतो न कुर्वन्ति दयापरा ॥0०8 ॥8॥7 ,« 
५ आवरर्य-जिसमें धवर्धय सृष्म जीवोकी हिमा होतो है, जिसके 
बपरण प्रपविश्वता भाती हैं. ऐसा रातिभोजन दयाजु सज्जनों को 
सहीं करना चाहिये । __ मर लक 
_ श्री रविपेणाचार्यने “पद्पुराण' (१४ वां.पर्व) मे सिखा है 
कि “बुंडिमान पुरुष सदा नियम पालमे का ,प्रयत्त - करते हैं-जो 
बहुत न बने तो झल्प ही नियम करना उचित है-नियम बिना नही 
रहना । जैसे मेध की तो एक एक बू द ही बरसती हैं, परन्तु उन 
क्षय यू दोके मिलने से महानदी में ऐसा प्रवाह श्राता है कि वह 
शमुद्र से जा मिलती है, वैसे ही जो प्रुरुष ,दिनमे भी एक महू 
माप के लिए ही झ्ाहार त्याय करते हैं उनको एक मासवे उपवास 
को पल मिलता है। भ्रौर जो प्राणी रात्रिमोजन का त्याग करते 
हैं और जलतक नही लेते हैं उनके श्रति प्रण्यका सचय होता है। 
शात्रिवा भोजन महा प्रधर्म है-कठोरचित्त पापात्माओों ने ही उसम 
अर्मकी पत्पना की है, जो दिनमे भ्रशव त्याग कर रातकां भोजन 
करते हैं ऐसे लोगो यो प्रतियोधना भी कठिन, है। किन्तु घर्मात्मा 
को सदा सोचना चाहिये कि जब सूर्य भ्रस्दर होता है तब जीव जन्तु 
दृष्टि नही पडटते हैं; फिर मोजन केसे करें? जो भविवेवी पुरुष 
रातजिको भोजन करते हैँ सो मधक्षिका, कीट, केशादि का भक्षरा 
करते हैं-वे डावनि, राक्षस, स्वान, भार, प्रंस्ता आदि मलिन 
जीवों का उच्छिष्द भाद्ार ग्रहण करते है। बहुत कया कहें, सच 
तो यह है कि जो ब्यत्ति राक्षिमोजन करता है सो सब अशुचि वा 
भोजन करता है। सूर्यके श्रस्त होने पर कुछ भी तो दृष्टि नहीं , 
पडता, इसलिए जब दो मुहूर्त (लगभग २ घण्टे) दिन वाकी रहे 
बसे लेकर श्रात दो मुहूर्त दिन चढो तक विवेकियो को चारो 
भ्रवोरके भादार का त्याग करना चाहिये भ्र्थात्‌ _भशन! पान, 
खाद, स्वाडु का त्याय करना चाहिये | जो राजिभोजन करते हैं 
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दे मनुष्य मही पु हैं। जो जिन शासनसे बिसुस होकर बत नियम 
मै रहित रानदिन खतेीते ही रहते हैं वे परलोक मे कसे सुखी. 
होंगे ? मास, मद्य मछु, निशिमोजन, घोरो भौर परनारी जो 
मंवन करते हैं द दोना जम खो दते हैं। जो रातिभोजन मरते हैं 
बे प्रह्पप्रायु, टीन, ब्याधि पीडित, सुखरहति महः इसी होते हैं। 
राध्रिभोजन के पापसे वे वहुतकाल तब जम-मरख के दुस उठाते | 
हूँ! राजिसाजी भनाचारी शुकर बूकर, गरदम, मार्जार, काग व; 
नरक निगोद त्रसस्थावर प्रांदि भनेत्र' बुयोनियां के दुख उठाते हैं।, 
बे रात्रिमाजी निशाचर प्र्यात्‌ राक्षमके समान हैं । भोर जो भव्य 
जीव जिनधर्म वो पावर निपम धारण करते हैं वे समत्त पापीको 
भस्मकर मोक्षपद पाने हैं। भत प्रणुत्रतों में परायण रत्लत्रयके 
धारक श्षावत) (गृहृस्थों) को चाहिय कि वे दिनमे दोषरहित भोजन 
करें। ऐसे दयावान राविभोजन न करने के कारण स्वर्गों के सुख 
भोगकर इस पृथ्वी पर चक्रवर्चीक बमवको पाते हैं। देपेस्द, भसुरे दर, 
परौर नरेन्द्र दिवामोजन के पुण्यसे होते हैं | सूर्य समान प्रतापी, 
श्रद्धमा सूदग सौम्य, भ्रविकल प्रत्तापी, देवतुल्य भोगा के भोत्ता वे 
हे 420 हूँ जो यूय भक्त होने के पश्चात्‌ भजन नही करते 
५ इत्यादि |"! 
“बुरुपार्थ सिद्धधूपायः में भी लिखा है कि जो भ्रहिसावादी है 
हा रात्रिमाजन नद्दी करना चाहिये, क्योकि उसमे हिंसा द्वोती 
॥ यथा - 
+एत्री हज्जा नाना वस्माद निश्ारिता सपति हित । 
हिंत्ा किवेस्तत्मात्तक्तष्या स्रिमुक्किफि ॥१र६॥ . + 
स्वामि व(तिक्य कहते हैं कि जो राभिमे भोजन नही करता, 
उसे एक वर्ष में छ महीने के उपवास का फत मिल जाता है-- 
'जो दिसि भुपि वम्जदि सो :पास करोदि दम्मास | + 
< *संकबदरत्य मध्य आरस्त सूकरि स्यणशये हर हु] 
कड खामि जार्िकेयानुप्रेत्ा ह रेफर 
(3380 + अंग 4 


जा 


इवैताम्वर जैन 'समाजमें राजिप्रोजत स्थाग वा इतना महत्व 
हैः कि उस्ते छूटा,महाद्रव कहा गया है, यथा >« रे 
र्सनुदविपस्या5हारत्प, सर्वया परिवर्तनस | 
चह्ठे " बतमिदेतामि, जिम लगुणा सएता ॥7 

» रात्रिमौजनमे प्राशातिपात प्रादि भनक दोष सभव जानशर 
ही उसके स्थागफा उपदेश शुतगुशः झूपमे दिया गया है। स्पष्ड' 
विपान।है कि इसप्रकारके दोपोको देखकर ज्षातुयुत्र भण० महावीरनेँ 
सिद्र स्पजिनो)को रात्रिभोजन नही त रनेका उपदेश दिया था यपा" 

'एृपञ्म व. दोस॑ दटुटुए, चाग्रपुत्तेणा”मातिऋ |! 

॥१. खल्लाहार: न भु जति, तिरागंयर राभोंआए॥ ॥! 

श्री हैमचद्वाचार्य ने 'योगशार्त्र! (प्र० ३) मे लिखा--- 

/ 'बासरोें क्ष रजन्या!क, य+ सादगेकातिष्ठति' ।। 

) सूक्र पुन्छ परिष्ट स्ट पशुरफ हि ॥: 

५ भर्थात-जों मनुष्य दिन रात खाता हो रहता है घह सीग घौर” 
पूरे बिना: पशु हो है। वह विंचार द्वित से बाम? जो नहीं” 
लेता/है। * 

५ निम्नलिसित इलोकों में प्राचाय जी ने अमे# दोपों के कारण: 
निशिभोजन को निषिद्ध ठहराया है - 

<.मेश्ा'पिपीलिश हसि। यूक्ा कुयज्वलोदेरमू | 

' बुरुते, मछ्षिक्ा वाचतिं, बुष्टयेग॑- व फोलिक ॥५०| ! 

अर्थात-रात्रिमोजन के करते समय कीडी खाली जाय तो? 
डुद्धिवा नाथ :होता है, जू भलखतसे जनोदर” होता है, मकपो रे 
अमन होती/है भौर कालिक के जाने से कुप्ट रोग हो जाता है । 

« कएटकी; दारखणड चे, शितिनोति गलाव्यभाम्‌ | 

व्पब्जनासतनिपतितस्तालु, विध्यति न्वृरिचिक ॥५?)१ 
अर्थ *राजिमोजनतें कदा चत्‌ काटा, लफ्डी का टुवडा भ्रादि 
खा लिया जाय तो 'गलेमे 'व्यथा उत्पन्न बरता है। शाकादि के 
भरदर विच्छू भा जाव नो वह सालू को वैध देता है। 
“--२»- 


$ पलसनलु गने वाल द्यरमेटाय जाया 
इलादश धष्टटोपा, साँदी निरे गोजने ॥रुशा 
प्र्थात्‌ राविभोजन व म्य बाल घा जाय तो स्वसभंग हो 
डा है। इसप्ररार भनद दोप राजिमोजर मरने से सभी को 
होते हैं, यह भ्त्यक्ष देखा गया है। 
अदा मुतेगाने ॑, थांद्े डर परिके त्यशर | 
लिशिमोश्नदोपड्ा 5३ स्पेस! पुएय्माजयय ॥ई ३ 
अर्थात्‌-रातिभोजनभे' दोपाओो जानरर आ भनुप्द दिवसके 
भ्ादि भौर पलमे दो पढ़ी छ्लोइहर दिवामोनन बरता है, वह 
पृष्यवा माजन होता है। 
नगेति जिति घायों थे सदा निशिभोशनान्‌ | 5 
प्रोठर्ष पुरपादुष्य, स्यादवश्यमप्रापिति ॥$६॥' 
प्रयति-धाय है बह भाग्ययालो पुरय जो हमेशा राजिमोजनसे 
बिरत रहता है-राततो नहीं सातता है । निस्मदहू बह भपनी घायुके 
अ्र्भभाग बावने तुन्य उपवाधों का मददाफप पाता है! 
इसजकार देशा भाई मनोज | जेतचाष्त्रों ऐे दद पद पर 
राधिमाजनका निपेष करने उस मद्दान्‌ बत गढ्ढा गया है) रातकों 
भोजन नहीं वरना भोर छानवर पानी पीना छंन गृहृर्स्या को 
प्रमुस चर्या रही है । 
गह्द श्राप ठीक महते हैं।' मनोजने कहा भौर फिर पूछा शि। 
जैनेतर ध्षास्त्रेमि इस दिपयमे कया विधान है ? 
इस प्रश्न उत्तरमें गृमुमने निम्ननिशित प्रमाश द्विदर शास्त्रों 
से उपस्थित करके बताया कि उनमें भी राजिमोजन मा निपेष 
किया गया है - 
बोगवाधिए्ट” (पूर्वाद इसो० १०८) में लिखा - 
नक्त में भोजयेधलु, भातुमत्यिं व्शेषत | 
सर्व कामानवाणोनु, इृद्जोडे फरन् व की 
धप्र्ष-जी मनुष्य रात्रिमोजन नहीं करता है शासकर चनु मारा 


में रात्रिभोजन पा त्याग कर देता है, चह इस भव और परभव में 
सर्व मनोर॑थ को प्राप्त करता है! न्‍- 
“महाभारत? (शांतिपये) मे भी लिखा ++ 
'चल्वारि न द्वार, प्रयम रात्रिभीजयम | 
पर स्त्रीगमतन चर, सस्यातानलक्ायस्म ॥ १ धो 
ये राष्ो सर्वदा७5होर , वर्जयन्ति सुमेघस । 
तेष पतक्तोपपासर्य, पल मासे)। जायते ॥१ ६॥? 
भर्थ-घार कार्य नकके द्वार रूप हैं, जिनमे सबसे पहला रात्रि 
भोजन है। दुसरा परस्त्री सेवन, तीसरा भ्रचार खाना प्रौर प्रनन्‍ 
माय भ्र्थात्‌ कदमूल खाना है। इसलिए जा सुयरुद्धि वाले मनुष्ण 
सर्ददा रातिभोजन का त्याग बरते हैं वे एक महोने में एक पक्षये 
झपवास का फल प्राप्त करते हैं । 

“महाभारत? (ज्ञान पव भ्र० ७०) के निम्नलिपित इलोक रे 
हपप्ट है वि रात्रिभोजन वरने वाले मनुष्य थी श्रात्मा वो उल्लू 
कउझआ, विलाउ, मिढ़े, सावर, सूप्रर, साथ, विच्छू भ्रादि भ्नेय 
भीच योनिग्नो म जमे लेना पहता है -- 

“एलूफ काक मार सम्नशम्घर झक्रा । 
अह्ि इृर्चिक गाधाएच जायस् रजिसाजनानू ॥२०३॥/ 
इसीप्रकार मार्कण्ड ऋषि ने “माउंण्डेयपुराए" (झ्र० “३ 
लिखा है --- 
'मृते खजनमात्रेडषि सृतकत जायत किलर । 
अस्तन्नत दिवानाये भोजन कियते क्यग्‌ ? ॥३६॥? 
पभ्र्भात-सवजन दे म्रण से जब सूतक लगता है, तो दिवसके 
रवामी सूर्य ये भ्रसत होने पर कैसे भोजन विया जा सकता है 
आर्थात्‌ नही किया जा सकता है। 
इसी पुराण के भ* ३४ मे निम्न० इलोक है -- 
+अखगने दिवानाये आपो रुपिसमृच्यते | 
अध मांतपम प्रोक्त मार्कसडेन महर्षिणा ॥५३॥ 
>> 


अर्थात्‌- सूर्य भ्रस्त होनेक्रे पश्चात्‌ पानी झेघिर समान कहलाता 
है और पन्‍्न मासके समान गिना जाता है, ऐसा माव॒ण्ड नामक 
ऋषिने कहा है भरत, रातमे खाना पीना उचित नही है। 

मार्रण्ड ऋषि तो युधिष्ठिरस वहते हैँ कि तपम्वी श्र विवेदी 
गृहस्थो को पानी तक रातमे नहीं पीना चाहिये। भोजन तो दूर 
थी चीज रही। यथा - 


'नोदकमत्रि प्रतव्य राध्ावत्र युविष्ठ | 
तप्रत्िनां विशषेण श॒द्दिणों व विवेशिनाम ॥र २! 
“-माहयटेयपुराण झ० रै० 
दसी प्रशार 'स्फ्पएुराए! (स्काथ ७ झ्र० ११) मे दिवाभोजन 
की महिमा में कहां गया है -« 
“एक्मक्नाशनानियमरिव होश्र फ्लू सपेदू । 
अनस्तमांजनी नित्य तीर्थयात्रा पल भजेर्‌ ॥२३॥ 
प्र्थात्‌-जो मनुष्य केवत एकबार भोजन करता है वहू भगरित 
शेत्र के फतकों पाता है भौर जो हमेशा मूर्यास्त से पहले भोजन 
कर लेता है उप्ते ताथयात्रा का फल मिलता है। 

हिंदू 'पदुमपुराए” में तो यहां तक बहा गया है वि जो रति- 
भाजन व रता है व मासादि खाता है उसका तोथपात्रा करता 
झोर तप तपना सभो व्यर्थ है - 

नद्रमाताशनी राव भोजन कद भक्षण । 
ये कुकाति इयास्तेप्रां तीव॑ यात्रा जरतपर ॥' 
इसीप्रकार मनुस्मृति' प्रादि और भी कई हिदुम्न यो में दिवा- 
भोजन करन का उपद््श दिया गया है ॥ फिर मनोज भइया, 
स्वास्थ्य वी इृ८्टिसे भी रात्रिभोजन त्याग का महत्व है ॥! 

'अच्छा, क्या पायुर्वेद शास्त्र मे भी बुछ लिखा है ”-मनोज 
ने पूछा उत्तर मे कुसुमने बताया-हाँ, आयुर्वेद (माध्यन्दिनी 
शाखा) में लिखा है क “सूय अस्त होने पर मनुष्यका हृदय कमल 
झोर नाभिकमत्त पक्ोच को प्राप्त होते हैं भ्र्यात्‌ बद हो जाते हैं, 

न्चहन 
ते 


5 


इसलिए ठथा यूक्षम जीव भोजन के साथ खाए जा झ्षकते हैं इस 
लिए राधिभोजन नही करना चाहिये -- 

“स्मामिद्रम सक्षीचश्वएड रोडिर पायत | 

अतो नक्त भ भोक्व्य तृत्मजीवानादपि ॥0२६॥ 

आरकके झायुवेदसूत्र प्रग्थफ्रे आठवें भ्रध्याय में भी रात्रिकों 
भोजन करना झनुचित बताया है उसके उद्दतरजुम में लिसा है - 

“रातको प खाये, खाना खाने के पाद ने खाये (” (पृ० ८६) 

इसोप्रकार सुश्र,त के आयुर्वेद मे लिखा है कि - 

* जिन ग्रोत्तमों में रात बडी होती है (यावी हेमनत भौर शिशिर 
आऋतुओं में) इपमें सुत्रह के वसत ही भोजन करना चाहिए । और 
जिन ऋछतुओं में दिन बडे होत हे (यानी मीष्म, पायत्त बरैरह) इसमें 
सुगन्‍्ध मधुर भोजन तीमरे १६२ से पीचे करना चाहिये। 'और जिन 
अऋतुओं में दिन भौर राव बरायः होगे है (यानी शरद और बसन्‍्त 
यगेरह) उनमें दोयों का पहाबर हिस्‍्पा करने दरस्थान में खाना 
चाहिये ।” (उद्‌तर्जु मा, 7० ४०० ४०१) 

इससे भी दिवाभोजन की हो पुष्टि होती है । 

इसंप्रकार कुसुमके मुखसे घमरशास्त्रों मे राभिभोजन त्याग का 
विधान भौर दिवाभोजन की महत्ता को सुनरुर मनोज बहुत ही 
प्रभावित हुश । वह भपने मित्रके ज्ञानकी सराहना करता हुप्ना 
उनसे विदा लेकर प्पने घर को गया । 


है: ६ 7४ २ ५४४0 

३) ३ ,तरक और विज्ञानके प्रकाश में । * 

कक है २४०० कू ४ बा क 

बुसुम्र पपने स्वाध्यायर्कण मे बैठा हुमा, स्वामी शिवान-द को 
पुस्तत 'हैल्य एएड टाइट? पढ़े रहां घा कि उसी समय मनोज भी 
थहां भा पहुँचा । भब उसमें एक नई चेतना भा गई थी। कुसुमते 
उसके श्रागे स्वामो विवानन्द जी को उक्त पुंशाक्त सरशते हुए 
प्ृ० २६० बो सो वर उसके समक्ष रक्ष दिया | मनोज पढ़ने लगा « 

बयृफृद ९३टमपाए चाढटवों डक्डाव 0८ (8॥६ 697 ९६६८क 
#ट7$ ८4). 7 %#05ड/6 ई476 क्रमश खाद (975 छत 
#8/067% #ग 7२० उणं्र छा विवधापरे ऑ0४ॉट2 98 ॥4टव 
ध|६€7 हपाउट 

>-5फ्दका कंप्रश्याबबबेब (पि्योगी & 0॥0 9 260) 

फिर वह धोचा-'स्वामी शिवानन्द जी तो बंदिकरपर्म के एक 
विश्वविश्यान्‌ महात्मा हैं। भर जीते भी उद्भट विद्वान हैं । उतवा 
लिखना ठोत ही है विः हमें सायवार वा भोजन सूव्मरूप में जहदी 
कर लेता 'वाहिए भौर यूर्यास्तके पश्चात्‌ कोई भी ठोस या तरल 
एाध नही लेगा चाहिये।” 

मुसुमने उसवी बातको पुष्ट करते हुये बहा-स्वामी शिवानन्द 
था मत प्राचीन भारतीय जीवन वी देनिक चर्या का प्रतिधिम्ब है। 
हमारे थुवक यदि बुद्धि पूरक विचार करें, तो दिवामोजन के 
महत्व को पहचान लेवें । 

रिस्तु मनोज ने बीघ ही में घुसुमकी बात बाटते हुये कहा 
वि-'ग्राजके युदक सो धर्म की वात सुनना ही पसद मही करते- 
दास्त्रों बी वह 'मराउट डेट बहवर के प्रनुपयोगी बता दे हैं ।! 

भुसुमने समाधानके स्वरम कहा यह तो उनको सुन है। शास्त्र 
अवश्य ही पुराने जमानेरे रचे हुए. हैँ प्स्‍चु उनमें सत्यथा निरुपण 
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बैतानिक झ्राधार से किया गया है, इसलिए बह प्रिक्नाल के सभी 
मानवों वे लिए समानझूप में उपयोगो है ।' 

"हो सकता है कि भाषती मान्यता; ठीऊ: हों, परत भाजका 
युयत तो बरती है कि इसे युगवे विज्ञन की महान उन्नति हुई है- 
विश्वत््‌ प्रशाशमे सभी वस्तुर्यें स्पष्ट _ दिलतीं , है-उसके ग्रातोक से 
बेठब्रुमाजन फरन में हानि हा क्या, है ?-मनोन ने शद्दाई 

उपस्थित की ! * 282 00 0 हा क ८०४ 
+ धुसुम ने मुम्क राने हुए उत्तर दिया कि विधान ने भले हो 
महान उलेति की हो परस्तु वह प्रकृति के नियमों वो नहीं ददन + 

सकता-दिनके वाताव रण की विशेषता को रातते बातवरण में 
नही मा मबता। राव तो रात ही रहेगी-भोर रातमे कीडे मकोड़े 
भौर बहुतेरे पृशुपक्षी निकलेंगे हा 

"यह तो भ्रापने ठौक वहा । विद्यु तके प्रदाध्ममे तो भौर प्प्निक , 
संण्पामे बीडे मकोडे झातरे भर अपने प्राण गवात हैं । विद्यतप्रकाण 
में रातको भोजन जहा पर भी बनाया जावगा वहां प्रविव सस्या 
में वीडों पतर्गा बे भाने की समावना है ।-मनोज से कहा । 

। बस्तुम्थिति तो यही है ! दूसुमनें दातरी झागे बढाया भोर+ 
बताया कि 'रानको, हृदय व सामिव॑मल मवुचित हो जाते हैं- 
इसलिए राग्रिभोजन स्वास्थ्य के प्रनुकूल नही पडता-शरोर को 
अ्रप्राह्तत रूपमे रानको भोजन परने के लिए, बाध्य विया जाता 
है, जिससे स्वारष्प विगइता है । 

।फस्स दह यह प्रनुभव की बात है कि जो लोग शातके दस- 
ग्यारह बजे तक गरिष्ठ भोजन करते हैं उनको उमके हजम करने 
में लिए थोडा समय मिलता है और भटसे चारपाई मी दारण 
लेकर भीगों मे फेस जात हैं जिसके कारण वे मंदाग्नि सौर फिर 
प्रमेह झादि भयकर रोगा के शिकार द्वोने हैं । उनके दीबी बच्चों 
का स्वास्म्य भी ठीक नद्दो रहता-इवटरो के बिलो के मारे उनकी 
नाक्मे दम र्‌द्दती है । मुझे तो स्वय का अनुमव है, उयोकि प्रद 
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दिवामोजय वा नियम लेने,से 'दोभारियाँ .भरपते' प्रीप भाग गुंई, 
हैं।-मनोज ने कहा । __* 

५ ईैमपर कुसुम बोला>स्वास्थ्यके लिए दिवभिष्नन परमावरिय 
हैविभूविंका भादि संक्रामक रोग दिवोभ निया के मद्ठां घुप नही, 

।फिन्-े भरा है फिव रू ते हुये भी खोग भ्रप 
को सुधिरते,नही हैं । कई सागा को हमने हईैसां है कि ये पेट 
रा से पीडित होते हुए भी कई बार रातके बारह बजे तक 
भोजत करते श्रोर भद वही सो जाते हैं। फिर सदा रोगके लिए 
भीड़ ते रहते हैं। वदाचित्‌ वे भेपनी झादते धुघार स, परम खायें 
भौर दिनमे खायें ता स्वस्थ रहे भोर पैसा भी बचे! ' 

; 'इसमें कया शक है २-मनोज ने कहा- कितु उनके गले यह 
सत्य उत्तरता नही । 

“इसका कारण विज्ञानबे प्राति उतवी अ्रघ श्रद्धा है कुसुमने 
स्थिति वो स्पष्ट करते हुए भाग बताया वि 'ऐसे लोग विभान के 7 
तथ्यों से भी ठोक जानवारी नही रखते वरन्‌ विज्ञान भी दिवा- 
भोजन का समयने करता है । 

“अच्छा यह वात है तो बताइये ?-मनोजने पूछा । कुसुम ने ” 
तब उसे बताया कि ।'विज्ञान से सूर्यके प्रवाधशका जीवन शक्ति ' 
प्रदामक तत्व सिरजन मे“मुख्य कारण माना है। सेव प्रादि फती 
के छितके वा स्वस्थ झौरः सुदर सूर्यका प्रकाश ही बनाता है । 
इसीलिए डाक्टर लोग छितठतें सहित फत्तो को खाने वी शिक्षा 
देते हैं । निस्स दह सूर्यके उदय होते ही जीवन मे नया श्रोज भ्ौर » 
नई स्पति भ्रा जाती है-सब सोगे प्रपने अपने (कार्यो में लग जाते 
हैं। पणुपक्षा, कादे मक्ोड़े देखने को नही मिलते ॥7 

सूय प्रकाक्षरी महिमा अपार है ।'-मनोज ने बातको सराहा, 
पर कुसुम कहता ही गया-सूर्य प्रवाश वी महमा भपार तो है * 
ही / उत्तमे नीजावा' के रगके मृष्य कीटाणु स्वत शमन हो जूते /+ 
हैं, जिनका प्रसार रातको बढ़ता है भौर तेजसे तेज विद्युत प्रकाशर 
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में भी दिखते नहीं। उनके पतन से भोजन। दुप्रित , हो जाता, है। * 
सूयके प्रवाश में उनका दोप नही रहता? , -(।+ ,- है 
“इसका रहस्य क्या है ?” मनोज़ से पूछा ।,, , ८. « ५ 

+ विज्ञान ने सूर्यके अ्रकाश का रहस्य सपप्ट कर ,दिया है।. 5 
कुसुमवे बताया झोर कहा कि “जद सूर्यप्रयाश की ,किरश विसी + 
शीशासि गुजरतों है तो उसमें सात रग दिग्वाई पड़ते हैं जो वॉयसिय ८ 
सीता, बेजना, हरा, पीला, नारंगी भौर छात होते हैं यह रग 
सूर्य प्रफाशके भा तरिक प्रश्न व रूप (007एणादा। एप7) हैं। 
भौर स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हैं। जीवन शक्ति प्रदायक प्राण 
तत्वका वे सिरजन करते है। वैज्ञानिक बताते हैं क्लि इनके भ्रति 
रिक्त सूर्यप्रकाशमे ॥2च60 भौर एौध० ४०७५५ र ग्री विरणों 
भी होती हैं। झ्राल्ट्रावॉयलेट किरणो मे एक्स रे वी तरह पुदुगलके 
भीतर तक घुसकर कीटाणुमो को नप्द करने को शक्ति होती है। 
उनके बारण ही दिनमें कीटार॒ु प्रगट नही होते। प्राधुनिक विशान 
बेता ऐसी नकली क्रिऐें बनाकर रोगादि के कौटाणुप्नो वो मप्ड 
करने में समर्थ हुये हैं। यह किरणें रातमे नही मिलती । इसोवाररण 
रातमे कोडे मबोढ़े श्रादि ग्रधिक्त सख्या मे निकलते हैं। इसप्रकार 
विशान से भी यह सिद्ध है कि दिवभोजन करता स्वास्प्य बद्ध के 
है भौर इसमे हिसा भी कम है। इसके विपरीत रातिभोजन 
स्वास्थ्य का घातक है भोर उसमे हिंसा भी अधिक होती है | इसी 
लिए प्राचीन भारत मे आर खासकर जनो में दिवाभोजन बरी 
की ही परम्परा रही है। 

“विज्ञानिक भेद बताकर आपने मेरे विश्वास को दृढ़ कर दिया 
है। भवत्र मैं कमी रातिमोजन नही करू गा । >मनोजने वहा। 

इस प्रतिज्ञाके द्वारा तुम भ्रपनी झात्मा का ही कल्याण नहीं 
फर रहे हो, वल्कि समाजके लिए एक प्रनुपरणीय झादर्श उपस्थित 
कर रहे हो ।-कूसुमने कहा और फिर बताया कि जन श्ाचार्यों 
से मनुष्य ही नदी पयुप्री ततको दिवाभोजी शाकाहारी बनाया था ।* 
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- हा, गुना तो है कि शाम्त्रो में परुप्तों (ही ऐसी। क्यायं हैं, 
क्र इदतकी महानता के लिए हो सक तो हैं -मनोजने सशसझु 


"ही, यहु बाद नहीं है-दे तो सच्ची घंदनायें हैं॥-हुमुमो 
धादार धंस्दों में बह झौर बैताया कि _खतोंके, प्रमाव से शेर, 
पर हाथी नेवला, ब दूर प्रादि -मद्दीन, ऐश्वर्टशाली मानव बने 
बे निहने प्रतोदी पाला शोर दिवा.भौजर्त किया तो तोर्षशूर 
महावीर हुंपा। यह के रनो का फल है ) ज़सा दोज़ वोधोगे बेसा 
एव मितेंगा | [0४ ए (७४४८ आा6 57०६ क्रार्यकारण 
सिद्धांत कार्य बरता है है! कलर १॥8 9 
किस प्राजर तका विखित वर्ग हेड, बचा प्रो प्र विश्वास 
मेंी परेता ) >मनो मेने फिर शद्भा उपस्धितवी, तो कुुमने समा$ 
घान करते हुए बहा-'यह उतनी भूत है. । पशुप्तो ग्े। भी बुद्धि 
और विवेब होता है। भाज भी, 'लिट्लि ट्रायव! नामक शिह्षनी' 
क्षॉकीदारी देखी गई है। यह भर मेरिका मरे प्रपती माउकिन के साथ+ 
घूभा बरती भौर,घोडे जिल्ली भोदि के साथ खेता करतीः 
बी ) कैनयो [प्रफीका) में भी एक ऐसो हो सिहनी >थो-उसके+ 
मोलियने उसे जगलमें छोड, दिया-फिर भी; वह अदिसक हो) 
भ्रौर जब मरने करती तब भपने बच्चेकी लेकर, भपने मालिक) 
से मिल जाती ' इमप्रज्ञार के प्ऱल्त अरमाणी वे समझ पुराण्र यों 
बी यातवा 'प्रविश्वेसनीय केसे माना जा सकता है?” ०३६ « » 
हा भाई, इमप्रगार” वी साक्षी निःसद्रेह उन ,क़थाशों को » 
तथ्यपूर्ण सिद्ध करती है| घय थे वे, सिंह भोर बदड़ जि होने 
[दिवाभाजन के नियम पाला भौर मरकर महान ऊम्ालव बनने वा 
सोमाग्य पाया ।-मनोजने ब्रतका सराहते हुये कहा | #॥ । ॥ +८ 
दोनों ही मिश्र चुप रच कितु मन ब्रत की -महात्र्‌ शक्तिजोर 
चहचाम रहे थ-दिवामोजन वी. अहिमा उनके दृदयो को ,प्रफुल्लित ##" 
झर रही थी-इतनेमे मनोज को सा (पत्र की बात याद हो,भाईं 
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उसने कुसुम से वहा-'भाई, एफ बातका समाधान झौर फरो। 
मेरा एक मिन्र यह श्राक्षेप करता है कि जेनी प्रच्ाहार तो नहीं 
ररते परन्तु रातको फताहार करते झौर दूध पो लेते हैँ-तो फिर 
पनन्‍्तर ही क्या रहा /! 

१ दुसुमने मुस्करा कर उत्तर दिया-'यह तुमने भच्छापूछ 
लिया | वास्तवर्मे ज॑नधम एक बेज्ञानिक घर्म है । तीर्थद्भूर भगवान 
सं्वज्ञ थे प्रोर मनावों की कमजोरियों को जानते थे | इसी कारण 
शवितके धनुतार क्रम क्रमसे ब्रतों को घारण करने का विधान 
पेनधर्म मे किया गया है । एक साधरण गृहस्प एकदम भन्‍न जल 
का त्याग नही कर सकता । धीरे धीरे प्रम्यास करके ही बह पूर्ण 
र्थागी बन सकता है। है न्‌ यह बात सही ? 

) मनोज ने सिर हिलावर कहा“'विल्कुल सही व्यवहारिक 
है-72४०॥०) है !! 

भुसुम मित्रगे मुखसे यह सुनकर प्रसन्‍न हुआ झौर भागे बताने 
सगा कि चार प्रकार के भाहार मे पहले प्रन्नाहार का त्याग फरने 
से बडी भारी रोकथाम हो जाती है-रातक़ों रसोई बनाने का कोई 
ब्रारभ नहीं किया जाता जिससे बहुत वडी हिसां बच जाती है 
कदाचित्‌ झायश्यकता होने प्र केना भ्रादि फत्र भ्रथवा कुछ दूध 
मिठाई लेली तो उप्तमे प्रल्पारभ होता है भौर ब्रतवी भावना 
जगी रहती हैं, जो कल्याणकर है |! 

“व्रत थालने की भावना जगी रहे, यह एक बडा लाभ है-इस 
का महत्व मैं भव समभा हू जब दिवामोजन का नियम पालने 
लगा ।'-मनीजने दृढता से कहा । 

'कुसुम बोला “विवेक भावक्े जग्रे रहने से मानव हेय और 
उपादेय, श्रेय भौर भश्वेय॒ वो पहिचाने रहता है । ऐसे विवे ही को 
अपनी कमजोरी खटकती है भौर वह उसक्षो दूर करने के प्रयासमें 
रहता है। घीरे ३ धारित्रको निर्मल बनाते हुये अब्र वह राषिओजन 
स्थाय प्रतिमामे पहुँचता है तब पानो पीने तकका त्याग बरदेता है! 

् +--२२- 


> बहनों बड़ा भच्छा क्रम है चारित्र दिगास वा छोटासा 
हिपम लेकर ही मानव चारित्रके मार्यमें भागे बढ़ सकता है 
पते दिवमोजन का पृरारूष में पालने के लिए पहला बदम 
रात भन्ताहार का त्याग करना ठीक ही है !'-मनोज ने समर्थन 
किय्रा बग्नोंकि बह दिवाभोजन के लामसे परिचित हो गया था 
'भश्या, जैना[चार को कठिन भोर कठोर बतलावर व्यर्थ ही 
धो को भयर्भ व कर दिया है ।-बुसुमने बातमों भागे बढ़ाते 
हुए बहा पौर फिर बताया; सच तो यह है कि जैनघर्म के समात 
सरल भोर व्यवह्वारिक कोई धर्म नही । उसकी तो छुती घोषणा है 
कि धर्म पर भारो सदा रकसो परयोकि' श्रद्धाधान जीव ही प्रजर 
अमर पदको पाता हैं, किन्तु प्राचरएण जितनी शकित हो उतना ही 
ब्यवहार में लाप्री 
घ॑ सपकर त॑ कीरड, थ॑ प्‌ ए सपकक्‍द तत्पर सहहण | * 
सहह मांशों जीश्े परावह « अजरामर्टठाण | 
कायर भौर भावसी मत बनाो-प्रमाद न करो! रातमे कुछ 
भो न खाप्रो भ्ौर न पीयो तो वर्डा ही भच्छा ! ऐसी शविति न हो 
तो कुछ घोड़ा नियम लो; पर नियम तो लेना ही चादिए।!* ५ 
निम्स॑देह जैनधर्म महान व्यवह्ारिक चर्म है। यह ठीक बहता 
है कि जीवन रूपी कार को ठीकसे चलाने के लिए प्रेत भौर नियम 
का ब्रेव जहर लगाग्रो । गं वृके बिता जीवन सकठ में पढ समता 
है।-मनोज ने पुष्टि की।._« 
जुसुम इस प्रकार मनोज की कायापलट हुई देखबर बड़ा हो 
प्रसन्‍त हुआ झोर उसने झपने को धग्य, माना। सच्चा मित्र वही 
है जो भ्रपने साथी के हृदय को घर्मदी सुगन्धि से सुवासित कद 
दे । मनोज का हृदय भी मित्रके उपकार पे दवा जा रदापात 
दोनों ही मित्र प्रसत थे । दिवामोजन की महत्ता को क्होंने जाना 
और माना था | जो पाठक सुख झौर धाँति चाहते हैँ सनक 
घाहिये कि वह शक्तिको न छिपा कर प्रत और 
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की भोजन।करों का प्रम्यास करें यह हमारी प्राचीन सरकृति 
(जोहित प्रतीक है। 


$ निमि-भोजन & 


॥ दोहा॥ +, 
निधा भोजन करिये नहीं, "प्रगद दोप अविछोय। 
परभव्‌ सप खुख संपजे, यह भथ रोग न होय ॥ 
65 का # छुपयू छिल्द 6, कल, 
कीड़ी शुघ + पल हरे फद गय करे कसारी-॥7 
मब्टड़ी कारण पायकोदे उपजे हुख भारी ॥ 
ज़ुआई जलोदर जत्े,फाँस गल' विधा पढ़ावे । 
7" बाल सथे सुरभग पर्वन' मांखों' उपजावे॥ 
ताटुबे छिद्र बोह भसत,ओ:/च्यायि बहु करहि घल ! 
यह प्रगर दोप निदशाअसनके पर सचदोप परोक्ष फल | 
-कबिर सर भूपरदात्त 
आओ 


>न्‍्क के 


है 
'# माजिछ फिएए जेल मिशन 
अलीग॑ज (पूरी) उ० ४० 


अम्द्च१०चप 


है विदेधा मं एव पपने देश मे जैन दर्शन धुव भाँदिगा ऐश 
देह प्रचार । 


है रष्पूर्ण (विएव के कोने घोसेंस गएपाक्ा थी सचाएता एद 'उनदे 
द्वारा भचार बाएं | 


कह प्लेव्पोर्ष प्रेस साहिरय प्रकाधन फिल्‍म व भावाटाबाणी दारा 
संसइति एव दर्दत बए प्रसार एव प्रचार । 


छे 'भदिया वाणी' एबं ४०९९८ ० &धागयछ&' मासिय पत्रि- 
बाप़ों का प्रशाशन । 


& प्रतर्राष्दरीय जन विद्यपीठ के हाय जेन दर्शन एव अदविया 
सरहति के विभिय भर मो पर छ्ोघयार्थों क द्वाराशान प्रसार 
फब निबन्ध व प्रदा्धों की परीक्षा का प्रारम्भ | 


&ह भा ता सॉस्क्रतिक मम्मेलबों जन साहित्य परिषदों एड 
(वरडन गाप्यिया वा सफल ग्रायोजन । 


& अहिसा रप्रा ग्रयागया एव बाचनानयों की स्थापना। 


[वि को समावेद 
3 8 विश्वविद्यालया व प ठयसा में जन साह्टि ये को पर 
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श्री आखिक विजय जेन सिश 
के सदस्य बनकर देश विदेश में! 
| 


अद्दिसा संस्कृति फे प्रसारकाय 
योग दीजिये व दिलाइये । 
मिशन! को श्राप निम्तप्रकार सहयोगु दे सबते हैं - 
& सदस्य घनकर 7 


हर श्र्ढ 'हिसायाणी! तथा ॥6 (५०८९ ० #॥0५7०' के 
४४८ ८भारफे वनकर 


क धर्मोपदेश देकर ध प्रतिज्ञा पत्न भराकुर * 
& ट्रेक्द प्रकाशित कराकर तथा 


9 सडायता देकर 
सदस्यों को मिशन! द्वारा प्रकाशित टू कट एव अहिंसा ताणी” 
मेंद दिये जाते हैं । विशेष जानकारी के लिये निम्न पते पर" पत्र 


व्यवहार करें । 
श्री अखिल विद्वव जैन मिधवान 
फेन्द्र अीगंज (ण्टा) 
ड« घध५ 


मभहाबोर मुद्रणालय, झलीग॑ज 
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जेन दर्शन में 
तक्त्न-मीमांसा 
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